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यूट्यूब और इस्लामी चैनल्स 


यूट्यूब पर इस्लामी चैनल्स चलाना अच्छा काम है लेकिन इस का यह मतलब 
हरगिज नहीं कि जाइज और नाजायज की तमीज किये बगैर जो चाहे किया जाये। 
अक्सर चैनल्स चलाने वाले पैसों के लिये चैनल को मांनीटाइज (Montz) 
कर देते हैं यानी गूगल (G००४।९) को इस बात की इजाज़त दै देते हैं किं वी देखे 
जाने वाले वीडियोज़ के साथ इश्तिहारात (^48) भी दिखा सके। इस के बाद 
गूगल गंदे और फहस इश्तिहारात दिखाना शुरू कर देता है। इन्हीं इश्तिहारात के 
पैसे चैनल चलाने वालौं को दिये जाते हैं। 

अब अगर गौर किया जाये तौ एक कम इलम रखबे वाला मुसलमान भी इसे जाइज 
नहीं कहेगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि पैसे किस चीज़ के दिये जा 
रहे हैं। 

अगर आप यू ट्यूब का इस्तिमाल कर के लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो 
कीजिये लेकिन पहले अपनी इस्लाह कर लीजिये और ये डॉलर का लालच छोढ़कर 
फक्रत दीन के लिये काम करें। 

अल्लाह त'आला इस्लामी चैनल्स वालों को इस "नाजाइज कमाई" से बचने की 
तौफीक़ अता फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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माल ओर वक्त बरबाठ, स्कूल और कालिज आबाद 


आप को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन माल और वक़्त की बरबादी का दूसरा नाम 
स्कूल और कॉलेज है। अगर आप ये समझते है के हम इलम हासिल करने के 
खिलाफ़ है तो आप को हमारी बातें समझ नहीं आएगी। आप अगर ये समझते है 
के इलम हासिल करने के लिए हम स्कूल और कॉलेज के मोहताज है तो भी आप 
को हमारी बातें समझ नहीं आएगी। 

हम एक ऐसी हकीकत पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर कई पदें 
है। हमारे मुआश्रे में अब एक अजीब माहोल बन चुका है के जिस काम को लोग 
कसरत से करते है या करने को जरूरी समझते है, हमें भी वही करना है और वही 
जरूरी है। 

स्कूल और कॉलेज में बच्यो की आधी जिन्दगी बीत जाती है लेकिन हासिल क्या 
हौता है? ये आप खुद देखे तो मालूम हो जाएगा। 


हमने कई पढ़ाकू देखे है जिन्होंने स्कूल और कॉलेज के हजारों चक्कर लगाए है 
लेकिन उन्होंने इलम हासिल नहीं किया। ये आप समझते है के स्कूल और कॉलेज 
ही इलम हासिल करने का जरिया है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जब 
स्कूल और कॉलेज का नामौ निशान नहीं था, उस वक़्त ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे 
जिनके बारे में पढ़ कर ये कहना बिल्कुल सही होगा के सैंकड़ों स्कूल और कॉलेज 
के मुकाबले में वह अकेले काफी थे। दरअसल वह इल्म हासिल करते थे और हम 
बस रसम (formal) अदा कर रहै है और इसे जरूरी भी समझ रहे है। 


इल्म हासिल करने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 

वक़्त कितना लगना चाहिए? माल कितना खर्च होना चाहिए? अगर वक़्त और पैसे 
ज्यादा लग रहे है तो इलम कोन सा और कितना हासिल होना चाहिए? इन बातो 
का अंदाजा लगा सकते है तौ लगाए और देखे के आप स्कूल और कॉलेज में 
तालीम हासिल कर रहे है या अपना और अपने बच्चो का वक़्त बर्बाद कर रहे है। 


अब्दे मुस्तफा 


बच्चे पर जुल्म 
जिस बच्चे ने सहीह से बोलना भी नहीं सीखा, जिस का जहन अभी तैय्यारी के 


मरहले में है। जिस की समझ ने अभी उड्ने के लिये पंख ही फैलायें हैं उसे स्कूल 
जैसे क़ैद खाने में भेजना, उस पर जुल्म नहीं तो और क्या है? 


दर्जन भर किताबें और कॉपियां, 

ऊपर से कई मौजूआत को एक साथ पढ़ना, 

ऊपर से तमाम असातिजा का खौफ़, 

ऊपर से मा बाप, भाई बहन के तावे, 

फैल होने का इर, 

मार खाने का डर..... 

और भी बहुत सी बातें हैं जिन के बोझ तले दब कर बच्चे की ख्वाहिश, उस की 
क़ाबिलियत, उस का जहन और बिल आखिर उस की जिन्दगी दम तोड़ देती है। 


हर घन्टे एक तालिबे इल्म ($५५९॥४) खुद खुशी करता है, इस से आप अंदाजा 
लगायें कि ये कितना बड़ा अल्मिया है जिस की तरफ़ हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 
हो सकता है कि खुद खुशी करने वालों में अगला नाम आप के बच्चे का हो लिहाजा 
इस पर तवज्जो दें। 
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बच्चों को स्कूल और कॉलेज से दूर रखें। बच्चों को क़ाबिल बनायें। उन्हें इल्म दें 
लेकिन इस रस्मी पढ़ाई से दूर रखें। चार लोग ज़रूर चालीस क़िस्म की बातें कहेंगे 
लेकिन आप को उन के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी राह खुद बनानी है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


जन्नती डुर के बारे में भी ओवें 

हजरते जुन्रून मिस्त्री रहमतुल्लाही त'आला अलैह एक जवान लड़के को कुछ 
लिखवा रहै थे कि एक हुरो जमाल की मलिका सामने से गुजरी, वी जवान लड़का 
नजरें चुरा चुरा कर उस लड़की की तरफ़ देखने लगा। 
हजरते जुन्नून मिस्री ने देख लिया और उस लड़के की गर्दन फेर कर ये शेर कहा : 

«АР ° а се ~ ye) С» 

Che > 397 Sls да, 
"पानी और मिट्टी से बनी औरतों को छोड़ और अपने इश्क़ और ख्वाहिश को उस 
हूर का मतवाला बना जो कुँवारी है और मोटी आँखों वाली है।" 

(G3 Я Ў сб а 

प्यार प्यार का जाप जपने वालों को कभी за हूरौं के बारे में भी सौचना चाहिये 
जो इस दुनिया की औरतों की तरह नहीं कि आप को घोका दे, आप को परेशान 
करे या आप से आप के माल की वजह से मुहब्बत करे। 
इस चार दिन की जिन्दगी में प्यार मुहब्बत के इलावा और भी बहुत से काम हैं 
जिन्हें कर के आप अपनी दाईमी दुनिया यानी आखिरत को संवार सकते हैं वरना 
ये "दो दिन वाला प्यार आप को दाईमी मुसीबत में डाल देगा। 


अब्दे मुस्तफ़ा 


गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड क्रियामत में एक ठूसरे के ठुश्मन होंगे 


अल्लामा इब्रे जीजी लिखते हैं कि एक इबादत गुजार शख्स को एक लड़की से 
इश्क़ हो गया। उन के इश्क़ का पूरे शहर में चर्चा हो गया। एक दिन लड़की ने कहा 
कि अल्लाह की क्सम मै आप से मुहब्बत करती हूँं। लड़के ने कहा कि अल्लाह 
की क्सम मै भी तुम से मुहब्बत करता हूं। लड़की ने कहा कि मै चाहती हूँ कि 
अपना मुंह तुम्हारे मुंह पर रखू। उस बे कहा कि मै भी यही चाहता हू। लड़की ने 
कहा कि मै चाहती हूँ कि अपना सीवा तुम्हारे सीने से लगाऊ और अपना पेट तुम्हारे 
पेट से लगाॐ। उस ने कहा कि मै भी यही चाहता हूं। 


लड़की ने कहा कि फिर तुम्हें किस ने रोका है? अल्लाह की क्सम यही तो मुहब्बत 
का मौक्रा है तो उस ने जवाब दिया कि अल्लाह त'आला का फरमान है। 


ЕУ е р BS GNSS (67:43) 
'उस (क्रयामत के) दिन गहरे दौस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाए 
परहैज़गारों के" 
फिर वो कहने लगा कि मै इस को पसंद नहीं करता किं तुम्हारी और मैरी दोस्ती 
क्रियामत के दिन दुश्मनी में बदल जाये। लड़की ने कहा कि हमारा रब हमारी तीबा 
कुबूल कर लेगा लिहाजा हम तौबा कर लेंगे। उस ने कहा कि क्यों नहीं लेकिन 
मुझे इस का इत्मिनान नहीं है कि मुझे अचानक मौत ना आ जाये। फिर वो उठा 
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और उस की आँखों में आँसू थे और फिर दोबारा कभी उस लड़की के पास ना गया 
और अपनी इबादत में मसरूफ हो गया। 

База Ў! а 
नीजवानों अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है और तुम्हारा प्यार सच्चा है तौ क्या 
तुम ये पसन्द करोगे कि चंद दिनों की दुनिया के बाद क्रियामत में तुम्हारा महबूब 
तुम्हारा दुश्मन हौ जाये? 
क्या यै अच्छा होगा कि आज तुम इसे हासिल कर लौ लेकिन हमेशा के लिये खो 
दो? नहीं हरणिज़ नहीं 
एक सच्चा आशिक तो ये चाहेगा कि मै अपने महबूब को हमेशा के लिये हासिल 
कर लू और उस का एक ही तरीक़ा है कि तक़वा को ना छोड़ा जाये और गुनाहों से 
बचा जाये। 
आप को जिस से मुहब्बत हुई उस से निकाह कर लीजिये। यही सब से बेहतरीन 
हल है। इस से आप को यहाँ भी फाइदा होगा कि आप का महबूब आप की बज़रौं 
के सामने होगा और आप का तक्वा भी सलमात रहेगा और वहाँ भी आप अपने 
महबूब को महबूब ही पायेंगे ना कि दुश्मन। 
अगर निकाह ना हो पाये तो कोई ऐसा काम ना करें जो आप के महबूब को आप 
से हमेशा के लिये दूर कर दे। अगर आप ने अपना दामन गुनाहों से खाली रखा तो 
यक्कीन जाबियै कि अल्लाह त'आला हर शय पर क्रादिर है, वौ आप के दामन को 
आप की मुरादों से भर देगा। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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СУ М СУ м “М 


चदाॉलर्य जिहाठ करत ह 


जिहाद के बारे में दस लोगों से बात कीजिये तौ बीस क्रिस्म के नजरिये देखने को 
मिलते हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, जिसे जो पसंद आता है बोल देता है। 
एक गिरोह का कहना है कि हिन्दुस्तान में जिहाद हो ही नहीं सकता और वो इस 
अन्दाज सै बताते हैं कि महसूस होता है वो मुसलमानौं से यह कह रहे हैं कि हमें 
तो जिहाद करना ही नहीं है लिहाजा गफलत की नींद का मज़ा लीजिये और जहाँ 
तक हो सके अमन अमन का विर्द करते रहिये। इसके बर अक्स एक गिरोह इतना 
जज्बाती है कि वो बात बात पर जिहाद करने के लिये तैय्यार रहता है और इस 
चक्कर में खुद भी नुक्सान उठाता है और उन के चक्कर में भोले भाले मुसलमानों 
की जिन्दगी भी बरबाद हो जाती है। 


हम कहते हैं कि ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। जिहाद के बाब को बिल्कुल अलग 
कर देना भी सहीह नहीं है और इसे बिल्कुल खाना पीना बना लेना भी सहीह नहीं 
है बल्कि इन दोंबौं के दरमियान एक बीच का रास्ता है जिस में एतिदाल है और वो 
यह है कि हम जज्बात को कहीं अलग रख कर फैसला करें कि हमें क्या करना है। 
जो कहते हैं कि हिन्दुस्तान में हम अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकते, वो भी यै 
मानते हैं कि जब हम पर हमला होगा तो अपने दिफ़ा के लिये लड़ना फर्ज होगा 
और जो बात बात पर जिहाद को बीच में लाते हैं वो तो मानते ही हैं कि हमें लड़ना 
होगा और इन दोनों सूरतौं में एक बात मुश्तरक है कि जंग का होना यक्रीनी है, अब 
चाहे पहले हमला किया जाये या दिफ़ा के लिये लड़ा जाये। अब जब इस बात पर 
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सब मुत्तफ़िक़ हैं कि "हमें लड़ना है" तो अब जंग की तैय्यारी जरूरी है और यही वौ 
नुकता है जिसे दोनों नज़र अन्दाज कर रहे हैं। 


ये जो दो गिरोहों की बात हम बे की तो दोनौं ही मुसलमानों का भला चाहते हैं। 
एक ये चाहता है कि मुसलमान खुद को ऐसी जंग की आग में ना झींकें जिन की 
उन्हें सकत नहीं और एक ये चाहता है कि हम जालिमों और काफिरों का नाम ही 
मिटा दें ताकि मजलूमों और मुसलमानों को चैन की साँस मयस्सर हो सके। इन 
दोनों में अगर पहले वाले की बात पर इस तरह अमल किया जाये कि हमारे साथ 
जो भी हो, हम खामोशी इख्तियार करें और अमन अमन के अलावा कुछ ना करें 
तो भी गलत होगा और अगर दूसरे गिरोह का कहना मान कर जिहाद के लिये फौरी 
तौर पर उतर आयें तो बहुत बुरे नताइज सामने आयेंगे कि करोड़ों मुसलमानों की 
जान व माल को शदीद नुक़सान पहुँचाया जायेगा। अब सवाल आता है कि हम 
क्या करें? तो जवाब यही है किं जंग की तैय्यारी करें। 


आज हम जंग में पहल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ताक़त नहीं है तो जब 
हम पर हमला होगा तब हम ताक़त कहाँ से लायेंगे, उस वक़्त भी तो हमें जंग ही 
करनी होगी। आज भी हमले हो रहे हैं जिस का जवाब देना हमारे बस में नहीं है। 
हमारे भाइयों का खून बह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, औरतों की इज्ज़त के 
साथ खेला जा रहा है लेकिन हम लाचार बने बैठे हैं, मुसलमानों की जानें जा रही 
हैं लेकिन हम अपने शहीदों का इन्तिक्राम नहीं ले सकते। 
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अब जरूरत है कि बिना किसी के बताये मुआमलात को समझ जाइये और 
मुस्तक्रबिल में पेश आने वाले हालात को भाप लें और गफलत की नींद ना सोयें 
और ना जज्बात में आकर कोई क्रदम उठायें, बस वो करें जौ अच्छा हो, जिस से 
फाइदा हो, यक्रीन जानिये कि अगर हर मुसलमान अपना बेहतर दिखाये और 
दुनिया की रंगीनियों से निकल कर कुफ्र की तारीक्रियौं में शमअ रीशन करे तौ 
आबे वाली नस्लें जरूर एक नया सूरज देखेंगी। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ы मेहमान जवाजी с 
ЯсаІсіІ 


मेहमान कभी भी आ सकते हैं, आज कल तो फोन कर के आते हैं लेकिन हम उन 
मेहमानों की बात कर रहे हैं जो अचानक टपक आते हैं। 

मेहमान नवाज़ी के लिये सामान की ज़रूरत पड़ती है और मेहमान नवाज़ी में देर ना 
हो इसलिये हम सामान तैय्यार रखते हैं। 

अगर मेहमान जल्दी में हो तो पकवान नहीं बनाते बल्कि किसी तैय्यार शुदा चीज़ 
से काम चलाते हैं और वो भी ना हो तो ज़िल्लत का सामना करना पड़ सकता है। 
इस से मालूम होता है कि तैयारी का होना बहुत ज़रूरी है। आप महेमानों के लिये 
सामान जमा कर के रखें ताकि वो खाली पैठ ना जा सके। 

इतना सामान रखें कि खाने के बाद मेहमान जाने के लाइक्र भी ना बचे! मेहमान 
नवाज़ी बहुत जरुरी है। 

मुसलमानों ने मेहमान नवाजी पर ध्यान देना छोड़ दिया है और इसी वजह से हमें 
जिल्लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ता है। मेहमान आते हैं और हमारे पास 
सामान नहीं होता और वो इतनी जल्दी में होते हैं कि तैय्यारी का वक़्त तक नहीं 
मिलता। हम तमाम मुसलमानों को चाहिये कि मेहमान नवाज़ी के लिये हर वक़्त 
तैय्यार रहें। अगर आप को हमारी बातें समझ में नहीं आयीं तो जल्दी से समझने 
की कोशिश करें वरना जब मेहमान आ जायेगा तौ समझने और समझाने का मौक़ा 
नहीं मिलेगा। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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Оо с С 


मेरी बेटी की शादी है 


आए दिन मस्जिदौं में, सड़कों पर और गली कूचों में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं 
जी अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी के लिये पैसे माँग रहे होते हैं। ये क्या 
ड्रामा है? मतलब हद हो गयी है। लड़के वाले तौ बेशर्म हैं ही कि जहेज़ के लिये 
मजबूर करते हैं लेकिन लड़की वालों को भी शर्म नहीं आती। 


अब ये मत पूछियेगा कि लड़की वाले बेशर्म कैसे हुये? 

अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा, समझदार और दीनदार लड़का मिलता है जौ जहेज़ 
नहीं मॉगता तो इन लड़की वालों को और लड़की को पसंद ही नहीं आता ऊपर से 
अजीब अजीब बातें निकालते हैं कि लगता है लड़के में कुछ कमी है? 

अगर कोई शादी शुदा लड़का दूसरी शादी के लिये इन गरीब लड़की वालों से सिर्फ 
लड़की" मागता है तो ऐसा करते हैं जैसे लड़की क़त्ल करने के लिये माँगी हो! 


भीक माँग कर ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो दाढ़ी मुंडाता हो, फिल्में देखता हो, 
पेंट-शर्ट पहनता हो और एक लाख, साथ में गाड़ी का मुतालिबा भी करे लेकिन 
ऐसे लड़के को नहीं देंगे जो दाढ़ी रखता हो और दीनदार हो क्योंकि उस का क़सूर 
ये है कि उस ने एक शादी कर रखी है। दूसरी शादी को एक जुर्म समझा जाता है 
और फिर घूम धाम की तो बात ही मत पूछिये, चाहे घर में खाने को ना ही लेकिन 
घूम धाम से शादी ज़रूर करेंगे ताकि नाक ना कट जाये। 
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क़र्ज ले कर और भीक माँग कर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाना कहाँ लिखा है? 
क्या बिना दावत के शादी नहीं हो सकती? क्या बगैर बाजे, बगैर लाईट, बगैर टेंट 
और बगैर महँगे कपड़ों के निकाह नही हो सकता? फिर क्‍यों ये ड्रामा बना रखा है? 


शादी को आसान कीजिये, दूसरी शादी को आम कीजिये ताकि ये भीक मांगने का 
ड्रामा बन्द हौ। लड़की वालों को आगे बढ़ना होगा और अगर कोई ऐसा लड़का 
मिले जौ दीनदार हो अगर्चे शादी शुदा हो तो उसे अपनी लड़की देने में सोचें मत 
क्योंकि ये कोई जुर्म नहीं है या कोई गलत बात नहीं है। अगर चार शादियां आम 
हो जायें तौ शादियां खुद-ब-खुद आसान हो जायेंगी। 


लड़कों को भी चाहिये कि अपनी सोच को बदलें और लड़की वालों से पैसे, गाढ़ी 
वगैरा का मुतालिबा करने के बजाए ये डिमांड रखें कि आप को और आप की 
लड़की को मेरी दूसरी, तीसरी बल्कि चौथी शादी से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिये 
तब ही ये शादी होगी। इस से आप के लिये दूसरी शादी का रास्ता आसान होगा 
और शादियों आसान हो जायेंगी। किसी बाप को अपनी बेटी के लिये भीक नहीं 
मांगनी पड़ेगी, किसी भाई को चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा बल्कि एक मर्द चार 
औरतों का शौहर होगा और वो किसी चार गरीब बाप की बेटी या चार गरीब भाइयों 
की बहन होंगी। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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मरने वाला पडला काफिर 


माहे रजब सना 2 हिजरी में हमारे नबी $ ने हजरते अब्दुल्लाह बिन जहश को 
अमौरे लश्कर बना कर उन की मा तहती में आठ या बारह मुहाजिरीन का एक जुथ 
रवाना फ़रमाया, दौ दौ आदमी एक एक ऊंट पर सुवार थे। हुजूर # ने हजरते 
अब्दुल्लाह बिन जहश को एक लिफाफे में एक मोहर बंद खत दिया और फ़रमाया 
कि दो दिन सफ़र करने के बाद इस लिफ़ाफ़े को खोल कर पढ़ना और इस में जो 
हिदायात लिखी हुई हैं उन पर अमल करना। जब ख़त खोल कर पढ़ा ती उस में 
येह दर्ज था कि तुम ताइफ़ और मक्के के दरमियान मकामे "नखला" में ठहर कर 
कुरैश के काफ़िलों पर नजर रखो और सूर॒ते हाल की हमें बराबर खबर देते रहो। 
येह बड़ा ही खतरनाक काम था क्यूं कि दुश्मनों के ऐन मर्कज में कियाम कर कै 
जासूसी करना गोया मौत के मुंह में जाना था मगर येह सब जां निसार बे धड़क 
मकामे 'नखला' पहुंच गए। 


अजीब इत्तिफ़ाक़ है किं रजब की आखिरी तारीख को यैह लौग नखला में पहुंचे 
और इसी दिन कुफ्फारे कुरैश का एक तिजारती काफिला आया जिस में अम्र बिन 
अल हजृमी और अब्दुल्लाह बिन मुगीरा के दो लड़के उस्मान व नीफ़ल और हकम 
बिन कैसान वीरा थे और ऊ॑टों पर खजूर और दूसरा माले तिजारत लदा हुवा था। 
हजरते अब्दुल्लाह बिन जहश बे अपने साथियों से फ़रमाया कि अगर हम इन 
काफ़िले वालं को छोड़ दें तो येह लोग मक्का पहुंच कर हम लोगों की यहां मीजूदगी 
से मक्का वालों को बा खबर कर देंगे और हम लोगों को कत्ल या गिरिफ्तार करा 
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देंगे और अगर हम इन लोगों से जंग करें तो आज रजब की आखिरी तारीख है 
लिहाजा शहरे हराम (हुरमत के महीबे) में जंग करने का गुनाह हम पर लाज्ञिम 
होगा। आखिर येही राए करार पाई कि इन लोगों से जंग कर के अपनी जान के 
खतरे को दफूअ करना चाहिये। 





Чате हजरते वाक्रिद बिन अब्दुल्लाह तमीमी ने एक ऐसा ताक कर तीर मारा कि 
वोह अम्र बिन अल हञ्रमी को लगा और वोह उसी तीर से कत्ल हो गया और 
उसमान व हकम को इन लोगों ने गिरिफ़्तार कर लिया, नौफ़ल भाग निकला। 
ЕЗ अब्दुल्लाह बिन जहश ऊंटौं और उन पर लदे हुए माल व अस्बाब को मालै 
गनीमत बना कर मदीना लौट आए और हुजूर # की खिदमत में इस माले गनीमत 
का पांचवां हिस्सा पेश किया। 


398 1G Us) 


जो लोग कत्ल या गिरिफ्तार हुए वीह बहुत ही मुअज्जज़ खानदान के लौग थै। अम्र 
बिन अल हञ्रमी जौ क्रत्ल हुवा अब्दुल्लाह हञ्रमौ का बेटा था। अम्र बिन अल 
हञ्रमी पहला काफ़्िर था जौ मुसलमाबों के हाथ से मारा गया। जौ लौग गिरिफ़्तार 
हुए या'बी उसमान और हकम, इन में से उसमान तो मुग्रीरा का पोता था जो कुरेश 
का एक बहुत बड़ा रईस शुमार किया जाता था और हकम बिन कैसान हिशाम बिन 
अल मुगीरा का आज़ाद कर्दा गुलाम था। इस बिना पर इस वाकिए ने तमाम 
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कुफ्फारे कुरैश को गैजो गजब में आग बगूला बना दिया और "खून का बदला खून" 
लेने का नारा मक्का के हर कूचा व बाज़ार मैं गूंजने लगा और दर हकीकत जंगे बद्र 
का मा'रिका इसी वाकिए का रद्दे अमल है। चुनान्वे हज़रते उर्वह बिन जुबैर का 
बयान है कि जंगे बद्र और तमाम लड़ाइयां जी कुफ़्फ़ारे कुरेश से हुई उन सब का 
बुन्यादी सबब अम्र बिन अल हञ्रमी का कत्ल है जिस को हजरते वाक्रिद बिन 
अब्दुल्लाह तमीमी ने तीर मार कर कत्ल कर दिया था। 


(128475 262) 


(209208074 A) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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अगर आप कहें तो समुंठर में कूठ पड़ें 


माहे रमज़ान, सना 2 हिजरी, एक लश्कर मदीने से रवाना हुआ..... लश्कर मैं 
अल्लाह के नबी # जलवा फ़रमा हैं.... ना ज़्यादा हथियार, ना ज़्यादा फौजी और 
ना ज़्यादा राशन है। अचानक रास्ते में मालूम होता है कि दुश्मन हमला आवर होने 
वाले हैं और एक बड़ी जंग सामने है। 

हुजूर # ने सहाबा को जमा किया और सूरते हाल से आगाह किया कि मुम्किन है 
इस सफ़र में काफिरों से जंग की नीबत आ जाये। 


सहाबा मैं से हज़रते सिद्दीक़् -ए- अकबर व फारुक़ -ए- आज़म और दूसरे 
मुहाजिरीन ने जोशी खरोश का इज़हार किया मगर हुजूर # की नज़रें अंसार के 
चेहरों पर थी क्योंकि अंसार ने आप # से इस बात का अहद किया था कि वो उस 
वक़्त तलवार उठायेंगे जब कुफ्फ़ार मदीना पर चढ़ आयेंगे और यहाँ मदीने से बाहर 
निकल कर जंग करने का मामला था। 

अंसार में से एक क़बीले के सरदार हज़रते साद बिन उबादा जो हुजूर # की नजरों 
को देख रहे थे, कहने लगै : 

या रसूलल्लाह #! क्या आप का इशारा हमारी तरफ है? हम वो जां निसार हैं कि 
अगर आप का हुक्म हो ती हम समुंदर में कूद पड़े 

फिर एक और क़बीले के सरदार हज़रते मिक़्दाद बिन अस्वद बे जोश में आ कर 
अर्ज की : 
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या रसूलल्लाह #ँ! हम आप से वो नहीं कहेंगे जौ हज़रते मूसा अलैहिस्सलाम की 
क्रीम ने कहा था कि आप और आपका खुदा जा कर लड़े बल्कि हम लोग आपके 
दायें से, बायैं से, आगे से और पीछे से लड़ेंगे। ये सुन कर हुजूर # का चेहरा मुबारक 
चमक उठा फिर जो जंग हुई उसे जंगे बद्र कहा जाता है, काफिरों को मुंह की खानी 
पड़ी और मुसलमानी को अल्लाह त'आला बे फतह अता फरमायी। 


О ead к) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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तकनीक ने हमें क्या बना दिया! 


ये दौर तकनीक का दौर है। मुश्किल से मुश्किल काम को तकनीक के जरिये 
आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। इस का इंकार नहीं किया जा सकता कि 
तकनीक से लौगीं को काफ़ी फाइदा हुआ है और इन्तिहाई दर्जे की सहूलतें फराहम 
हुई हैं लेकिन इस से जो नुक्सान हुआ है वौ भी बहुत बड़ा है। 


सब से बड़ा नुक्सान ये हुआ है कि लोगों के जहनों में शॉर्ट-कट का एक कीड़ा पैदा 
हो चुका है। जो हर जगह, हर काम में शॉर्ट-कट तलाश करते हैं। 

एक वो जमाना था कि लौग एक हदीस सुनने के लिये महीनों सफ़र करते थे, एक 
किताब को लिखने में सालों गुज़ार देते थे, सफ़रे हज में महीनों लगा देते थे और 
भी कई मिसालें पेश की जा सकती हैं जिन से मालूम होता है कि उन के अंदर 
जिद्दो जहद का जजबा कामिल दर्जे का था। एक आज का दौर है कि लोग ज्यादा 
वक़्त लगा कर लिखने के बजाये कॉपी पेस्ट करने को पसंद करते हैं, यू ट्यूब पर 
किसी की तक़रीर सुनते वक्त अगर लगता है कि वौ ठहर ठहर कर बोल रहा है तो 
उसे स्पीड कर के सुनते हैं, अगर नेटवर्क की वजह से एक मेसेज जावे में देर करे 
तो हम मोबाइल के सिस्टम को हिला देते हैं, अगर लाइट चली जाये तो हमारा दम 
घुटने लगता है और मुख्तसर ये कि तकनीक के भरोसे हमारी आधे सै ज्यादा 
ज़िन्दगी है। 

पहले लोगीं के पास मोबाइल, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, टी वी और फेसबुक, वॉट्सएप्प 
वगैरा नहीं था ती वौ अपनी अक्ल को मुस्तलि के लिये खर्च करते थे। उन की 
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जिन्दगियों को पढ़ने के बाद जब हम अपनी जिन्दगी को देखते हैं तो मालूम होता 
है कि उन का काम अपनी आने वाली नस्लों के लिये होता था और हमारा सिर्फ़ 
अपना टाईम पास करने के लिये होता है, 

वौ जिद्दो जहद करने वाले थे और हम शॉर्ट-कट चाहते हैं, वो आसमान से तारे तोड़ 
लाने का जज़बा रखते थे और हम चाहते हैं कि हीम डिलीवरी का कोई ऑप्शन हो, 
वौ जंग के लियै तैय्यार रहते थे, हम अमन-अमन का गीत गाते हैं, 


उन का नाम सुन कर बड़े बड़े बादशाह कांपते थे और हमें एक कुत्ता भी डरा कर 
चला जाता है, 

वो अपने शहीदों का इंतकाम लेते थे और हम उन की लाश पर खड़े ही कर दुश्मनों 
से गले मिलते हैं, 

वो दुश्मनौं पर घात लगाकर हमला करते थे और हम ट्वीट करके दिखाते हैं कि यै 
तकनीक का जमाना है, 

वौ ज्यादा शादियां करते, ज्यादा बच्चे पैदा करते ताकि मुजाहिदीन की तादाद में 
इजाफा हो और हम चूँकि तकनीक के मारे हैं लिहाजा दो बच्चों को डॉक्टर 
इन्जीनियर बनाने को ही कामयाबी समझते हैं। 


अभी बस नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ कहने को है। 

वौ मैदाने जंग में दुश्मनों के मुक्राबले के लिये उतर कर अल्लाह तआला से दुआ 
करते थै और आज हम घर मैं भी दुआ कर के फेसबुक पर दोस्तौं से आमीन कहलवा 
लेते हैं, 
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वो अपने बच्चों को घुड़ सवारी, तलवार बाजी, तीरन्दाजी वगैरह की तालीम देते थे 
और हम बच्चे को गाँधी बना कर ये बताते हैं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो 
दूसरा गाल भी......कोई हद भी होती है। 


पहले दुश्मन आते थे अमन का मुआहिदा करने और अब हम जाते हैं शान्ति का 
प्रपोजल ले कर, 

पहले दुश्मनौं को हम से पनाह मॉगनी पड़ती थी और आज हम उन से अपने हुकूक़ 
मागते हैं वो भी धरना दे कर और जुलूस निकाल कर, क्या मजाक है? 

कहने को तो और भी बहुत कुछ है लेकिन चूँकि ये तकनीक का जमाना है और 
लोग ज्यादा लम्बी पोस्ट पढ़ते नहीं तौ कहीं आप स्क्रोल कर के आगे ना बिकल 
जायें इसलिये यहीं करते हैं। बस....... 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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क्या हलवा बिठ'अत है 


एक देवबन्दी मुफ्ती को सुनना हुआ जो बयान कर रहा था कि शबे बराअत का 
हलवा बिद'अत और शैतानी अमल है! ये सुन कर बहुत ज्यादा हैरत भी नहीं हुई 
कयौं कि ये कोई नई बात नहीं। ये लोग एक असँ से मुसलमानौं पर शिकों बिद अत 
के फतवे दाग रहे हैं। मुसलमान अगर कोई बेक काम कर रहै हैं तो बजाये उनकी 
हौसला अफज़ाई करने के ये लोग अपने फतवों से उस नेकियों से दूर कर के एक 
लम्बी बहस में फॅसा देते हैं और अपने गुमान को उन पर जबरदस्ती थोप कर हुक़्म 
लगाना शुरू कर देते हैं। 


वैसे तो उनका कहना ये होता है कि फितना सुन्नियों की तरफ़ से फैलाया जाता है 
और खुद को ऐसा जाहिर करते हैं जैसे "आलमी इत्तिहाद कमिटी" के बानी यही हैं 
लेकिन असल में यही वो लोग हैं जौ फ़ितनों को हवा देते हैं और फिर जब उन का 
त'अक््कुब किया जाता है तौ भीगी बिल्ली बन कर "अमन-अमन" का जाप जपने 
लगतै हैं। 


शबे बरा'अत की फजीलत से तो उन्हें भी इंकार नहीं, अगर इंकार है तो चंद बेक 
कामों से जो सुन्नी उस रात करते हैं। हलवौं को ही ले लो तौ हदीस में मज्कूर है कि 
ये नबी -ए- करीम # को पसंद था और फिर बुखारी, किताबुन निकाह मैं है कि 
नबी -ए- करीम #ँ ने जब हज़रते जैनब से निकाह फ़रमाया तो उम्मे सुलैम ने 
बतौर हदिया खजूर, घी और पनीर का हलवा बना कर हजरते अनस के हाथ 
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बारगाहे रिसालत में भिजाया। हजरते अनस जब वो हलवा ले कर सरकार की 
बारगाह में हाजिर आये तो आप #ँ ने फ़रमाया कि सब लौगों को बुलाओ जब सब 
आ गयै तौ हज़रते अनस फ़रमाते हैं : 


CE... abl о, 45 ६4०७० ६-०५ .००३१०/७ 40 (० (५-० ०३ уЗ 


मैने नबी -ए- करीम # को देखा कि आप ने उस के खाने पर अपना दस्ते अक़दस 
रखा और जो अल्लाह को मन्जूर था आपने उस के साथ कलाम फ़रमाया फिर 
आप ने दस-दस आदमियों को खाने के लिये बुलाया और फ़रमाया कि अल्लाह 
का नाम ले कर अपने सामने से खाऔ। 


इसके जवाज में कोई शक नहीं लेकिन फिर ये कहा जाता है कि चूँकि तखसीस 
कर दी गई है लिहाजा बिद'अत हो गई, ये बड़ी अजीब बात है और इलमी खयानत 
भी कि तखसीस व तअय्युन यहाँ जो उर्फी है उसे उस मजमूम तखसीस व तअय्युन 
के साथ ले जा कर जोड़ देना जिस का यहाँ तसळुर ही नहीं, ना इंसाफ़ी नहीं तौ 
और क्या है। फराइज व वाजिबात के अवक़ात और जो तादाद शरी'अते मुतहहरा 
ने मुक्रर कर दी है उस की यहाँ मिसाल देना ही गलत है क्यांकि इस में तक़्दीम व 
ताखीर और इजाफा का सवाल ही पैदा नहीं हीता। ये तखसीस जिस में मुत्लक़ 
अमल को उर्फ़ और जरूरत के मुताबिक मुतअय्यन किया जाये, उसे हरगिज 
बिद'अत नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस का जवाज रिवायत, फिक्र्ही जुजियात 
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व अक़्वाले सहीहा में मीजूद व अज़हरूम मिनस शम्स है। अगर ये बात भी उन की 
समझ में ना आये तो ये हट घर्मी और मुसलमानों से खुली दुश्मनी है कि उन की 
निय्यतौं, तावीलात और वज्ञाहत के बाद भी उन की जबरदस्ती बिद'अती व जहन्नमी 
क़रार दिया जाये। 


तख्सीसाते उर्फिया को हदीस में जाइज़ फरमाया गया है: 


Се У ЎЎ ра вые 


(Оба CF toe) Ves) 


'सनीचर का रोजा ना तुझे मुफीद है और ना तेरे लिये नुक्रसानदेह है।" 


फिर इबाहते अस्लिया भी अपनी जगह मौजूद है और मजीद ये कि ईसाले सवाब 
की तफ्सीलात में ये उमूर शामिल फिर ये मानिईन व मुअतरिजीन की जिहालत है 
कि "जवाजे खुसूसी के लिये दलीले खुसूसी मागते हैं और माने'अ खुसूसी के लिये 
दलीले खुसूसी नहीं देते।" ये जवाब दें कर जिस से ये मना करते हैं क्या अल्लाह 
व रसूल ने उस से मना फरमाया या अपनी तरफ़ से कहते हैं? अगर फरमाया ती 
कौन सी आयत है और कहां है वो अहादीस? कहां हलवा मम्नू'अ है और कहाँ 
बिद'अत लिखा है? फिर अपनी तरफ़ से, अपबे गुमान को लोगौं पर चस्पा कर के 
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बिद'अती करार देना जुल्म नहीं तो और क्या है? क्या ये शरीअते मुतहहरा पर 
इफ्तिरा नहीं 


अब उन्होंने शैतानी अमल कहा है तो दो जुमले हमारी तरफ़ से भी सुन लें अगरचे 
तकलीफ होगी लेकिन शुरुआत भी तौ उन्होंने की है। अगर हम ये कहें कि हलवे 
में घी होता है और घी कुत्तों को हजम नहीं होता तौ बड़ी बात हो जायेगी कि देखो 
कैसे अल्फाज इस्तिमाल किये हैं हालाँकि खुद मुसलमानों के जाइज़ आमाल को 
शैतानी काम कहते हुये शर्म तक नहीं आयी फिर एक बात ये कि इमाम गज़ाली ने 
लिखा है कि सब से पहली जो बिद'अत ज़ाहिर हुई वो पेठ भर के खाना है लिहाज़ा 
देवबन्दियों को चाहिये कि थोड़ा कम खायें ताकि दिमाग को हवा लगे और 
मुसलमानों पर ऐसे फतवे बाजी से बाज़ आ जाये और आखिर ये ब-क्रौल इमाम 
जरुक़र 'गन्दा गुमान गंदै दिल से ही पैदा होता 61" 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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कहाँ गये वो लोग 

कहाँ गये वो लोग जिन के अल्फाज़ सुन कर आँसुओं की नदियाँ जारी हो जाती 

थीं। 

कहाँ गये वो लोग जिन के वाज़ से लोग बेहोश हो जाते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन के कलाम से रिक़्क़त तारी हो जाती थी। 

कहाँ गये वो लोग जिन की नसीहत सुन कर बादशाह भी रोने लगते थे। 

कहाँ गये वो लोग जो खौफ़े खुदा की याद दिलाने वाली आयत सुनते ही दम तोड़ 

देते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन की नज़रें किसी की तक़्दीर बदल देती थी। 

कहाँ गये वो लोग जो गोशा नशीनी को इस क़दर पसंद करते थे कि राज़ ज़ाहिर 

होने पर किसी दूसरी जगह चले जाते थे। 

कहाँ गये वो लोग जो अजनबी बन कर लागों के दिलों को फतह करते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन के एक जुमले से किसी की इस्लाह हो जाती थी। 

कहाँ गये वो लोग जिन के दर्स में शामिल होने वाला वक़्त का वली बन जाता था। 

कहाँ गये वो लोग जिन की ज़ियारत से दिल को सुकून हासिल होता था। 

कहाँ गये वो लोग जो बगैर क़लम और कागज़ तालीम देते थे और दिलों पर इबारत 

नक़्श करते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन की निगाहें दिल से देखती थीं। 
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कहाँ गये वो लोग जिन की नसीहत दिल को नर्म कर देती थी। 

कहाँ गये वो लोग जिन के चेहरे हक़ व बातिल में फर्क़ को जाहिर कर देते थे। 
कहाँ गये वौ लोग जिन से फैज़ पाने वाला इश्क्के इलाही का राज़ पा लेता था। 
कहाँ गये वौ लोग जौ इंसान के जिस्म के साथ उस की रूह को जिन्दा करते थे। 
कहाँ गये वौ लौग जिन की सोहबत पा कर इन्सान अपने नफ्स को क़ाबू कर लेता 
था। 

कहा गयै वौ लौग जिन की खिदमत में हाजिर होने वाला अपने जिस्म से महंगे 
लिबास को उतार देता था। 

कहाँ गये वौ लौग जिन की तबियत से बातिन संवर जाता था। 

कहाँ गये वो लोग जिनके जिक्र में शामिल हीना प्यासे को पानी से अजीज था। 
कहाँ गयै वो लोग जिन की हर अदा अल्लाह कै क़रीब करती थी। 

कहाँ गये वो लोग जिन के अल्फाज हमारे तमाम उलूम की तफ़सीर बयान करते 
थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन के लिये इन्सान की मुहब्बत खालिक़् की मुहब्बत तक 
पहुँचने का जरिया था। 

कहाँ गये वो लोग जो खुद को "कुछ भी नहीं" समझते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन्होंने सब कुछ कुरबान कर के अल्लाह की राह को इख्तियार 
किया। 
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कहाँ गये वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी इश्क्रे इलाही की तलाश में खर्च 
कर दी। 

कहाँ गये वो लोग जिन की खानक़ाहों के बावर्ची मक़ामे मारिफत को पहुँचे हुये 
होते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन के मदारिस से एक इन्सान एक मदरसा बन कर निकलता 
था। 

कहाँ गये वो लोग जिन की बातें कभी-कभी किसी को समझ नहीं आती थीं पर 
वो बातें पुर असरार होती थीं। 

कहाँ गये वो लोग जो तीहीद का जाम पिलाते थे। 

कहाँ गये वो लोग जिन की खाई क़सम को अल्लाह पूरा फ़रमा देता था। 

कहाँ गये वो लोग....... 

कहाँ गये वो लोग....... 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ये बच्चों को क्‍यों नहीं पढ़ाते? 
हज़रते जैनुल आबिदीन रदिअल्लाहु त'आला अन्हु फ़रमाते हैं कि हुज़ूर # के 
गज़वात (यानी जो जंगे आप ने लड़ीं, वो) हमें इस तरह पढ़ाई जाती थी जैसे 
कुरआन पाक की सूरतें याद करवाई जाती हैं! 


इस्माईल बिन मुहम्मद बिन साद बिन अबी वक़ास मदनी से रिवायत है उन्होंने कहा 
हैः 

"हमें वालदे गिरामी हुजूरे अकरम #ँ के गजवात याद कराते थै और बार-बार सुनाते 
थे। वो फ़रमाते थे कि मेरै नूरै नजर ये तुम्हारे आबा-ओ- अज्दाद का शर्फ है, इस 
के जिक्र को जाया ना करौ। 


इमाम जहरी से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया : 
'गजञवात के इलम में दुनिया और आखिरत की भलाई है।" 


59 Р За 24930740 Лаб 


आज इस उम्मत के नौजवान खूब पढ़ने लिखने के बाद इस क़ाबिल बनते हैं कि 
किसी के यहाँ नौकरी कर सकें! ये क्‍या ही बुरी पढ़ाई है। 
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पढ़ाई त ये है कि आयात के साथ साथ गज़वात पढ़ाये जायें। एक तरफ़ आखिरत 
में कामियाबी हासिल होगी और दूसरी तरफ़ दुनिया भी क़दमों में होगी। 

आज जिस तरह की पढ़ाई राइज है ये हमें बस नीकर बना सकती है और दूसरौं के 
कदमों तक पहुँचा सकती है लेकिन जिस पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं वौ बिल्कुल 
मुख्तलिफ़ है। 


कसरत से जलसे होते हैं, तक्रीरें बहुत होती हैं, अशआर खूब पढ़े जाते हैं, नारेबाजी 
भी जम कर होती है, माहनामे दर्जनौं के हिसाब से छपते हैं लेकिन फिर भी तरक्की 
हमें दिखाई नहीं देती बल्कि ऐसा लगता है कि सब एक रस्म अदा की जा रही है। 
अब जरुरत है कि तालीम में आयात के साथ गज़वात को रटाया जाये। उम्मते 
मुस्लिमा के खून में गर्मी पैदा की जाये। गफलत में सोये लोगों को मुजाहिद की 
अजान से उठाया जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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अर्तग्रल और ठीगर तुर्की ड्रामे 


तुर्की ड्रामों को आवाम में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। 

अर्तग्रल, उस्मान, सुल्तान अब्दुल हमीद, कुतुल अम्मारा और यूनुस इमरे इन में 
काफ़ी मशहूर हैं। 

इन ड्रामों में अक्सर का ताल्‍्लुक़ खिलाफते उस्मानिया की तारीख से है और बाज़ 
का तसव्वुफ़ से है। 

इन ड्रामों को तुर्की से उर्दू जुबान में उब भी किया गया है और सब-टाइटल के ज़रिये 
दूसरी कुछ जबानौं में भी मौजूद हैं। 


इन ड्रामों को देखने वालों में सिफ आवाम ही शामिल नहीं बल्कि ये दायरा बढ़ कर 
उलमा की जमा'अत तक पहुच चुका है। देखा गया है कि उलमा ना सिर्फ़ इन ड्रामों 
को देखते हैं बल्कि लोगों को देखने की तरगीब भी देते हैं! 

अगर जाइज और नाजाइज की बात की जाये तौ इन ड्रामों को किसौ तरह जाइज 
नहीं कहा जा सकता क्यों कि जिस तरह फिल्मों में म्युजिक, औरतें और इश्क़ 
मजाज़ी की कहानियाँ होती हैं वो इन में भी मौजूद हैं लेकिन ये बातें भी क्राबिले 
ज़िक्र हैं कि इन ड़ामों में : 


(1) इस्लामी रिवायात को फिल्माया गया है। 
(2) इस्लामी रियासत की अहमियत को उजागर किया गया है। 
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(3) जिहाद की ज़रूरत और अहमियत दिखाई गई है। 

(4) मज़लूमों के लिये उठ खड़ा होने और जालिमों के सामने ना झुकने का दर्स 
दिया गया है। 

(5) शौक़े शहादत के वाक़ियात दिखाये गये हैं और मुजाहिदीन की बहादुरी दिखाई 
गयी है। 


ये भी सच है कि इन ड्रामों को देखने वालों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। जो अमन 
की बात करते थे वी भी अब खून बहाने की बात करते हैं। जिन की जुबान से 
बुजदिली भरे कलिमात निकलते थे वी भी अब मरने मारने की बात करते हैं। ये 
फाइदे अपनी जगह हैं लेकिन फिर भी इन्हें देखना जाइज़ नहीं कहा जा सकता है। 


हाँ! ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जी लोग फिल्मों, फहश ड्रामों, न्यूज़ चेनलों 
और गंदे वीडियोज़ से बिल्कुल नहीं बचते तो उन्हें चाहिये कि इन ड्रामों को देखें 
ताकि कुछ फाइदा हो। 

ये ती बिल्कुल वाजेह है कि ये सब देखना नाजाइज़ है लेकिन ये जानने के बाद भी 
जो लोग इन से नहीं रुकते तो बेहतर है कि इन ड़ामों को देखें। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ठफ़ा या ठिफ़ा 


मुसलमानों के दरमियान इत्तिफाक़ व इत्तिहाद को क्राइम रखने के लिये यै भी 
जरूरी है कि अपने भाइयों को दफ़ा करने के बजाये उन की दिफ़ा की जाये। दूसरे 
अलफाज में ये कि मसाइल की मुकम्मल छान बीन किये बगैर अपने भाइयों पर 
दीनो सुन्नियत से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना हरगिजञ सही नहीं है। मस'अआ अगर 
फुरूयी है तो फिर उस लिहाज से बात करें। अगर कोई आपको शिद्दत की तरफ़ 
ले जाने की कोशिश करता है तो आप उस का हाथ पकड़ कर चल देने से परहेज 
करें और अपने भाई का दिफ़ा करें। 

आज कल देखा जाता है कि कई लोग बात-बात पर अपने ही सुन्नी भाइयों पर 
मस्लक की गद्दारी का इल्जञाम लगा कर उसे दफ़ा करने की खूब कोशिश करते 
हैं। ये एक बड़ी गलती है जिस का असर मुसलमानों के इत्तिहाद पर पड़ता है। 
इत्तिहाद की सख्त जरूरत है वरना टुकड़ीं में तक्रसीम हो जाने वाले अक्सर बरबाद 
होते हैं। 


कई मसाइल इल्मी होते हैं जी आवाम की समझ से बाहर होते हैं तो मुक्ररिरीन 
और वाइजीन को भी इस बात का लिहाज करना चाहिये कि ऐसे मसाइल को 
मुकम्मल वज्ञाहत के साथ बयान करें। इख्तिलाफ़ी मसाइल की आग आवाम में 
भइका कर घर में सो जाने वाले नहीं जानते कि ये आग इत्तिहाद को जला कर राख 
कर देती है। एक मुसलमान दूसरे का दुश्मन बन जाता है। लोग उलमा की गुस्ताखी 
पर उतर आते है। जो मुअतबर उलमा हैं उन पर भी एतबार डगमगाबे लगता है। 
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अस्लाफ को पढ़ें तो मालूम होता है कि वो इस मुआमले में हद-दर्जा मुहतात थे। 
वौ किसी पर भी हुक्म लगाने से पहले भरपूर तहक्रीक़ करते। अगर किसी के दिफ़ा 
की गुंजाइश मौजूद हो तौ उस का दिफ़ा करते थे। हमें भी इस तरीक़्े को अपनाने 
की जरूरत है। ये क़रौल भी आप ने सुना होगा कि किसी के क़ौल में निन्नयानवे 
जहतौं से कुफ्र साबित होता ही और एक पहलू ईमान का होता हो तो हमें मुम्किन 
तावील करनी चाहिये जब तक सरीह कुफ्र ना मिले। ये भी मुसलमानों को मुत्तहिद 
रखने में मुआवन साबित होता है वरना दफ़ा करना आसान है पर दुरुस्त नहीं। 


इमाम गजाली लिखते हैं कि दोस्त की मुहब्बत बढ़ाने में ये बात सबसे अहम है कि 
उसकी अदम मौजूदगी में जब कोई उसकी बुराई बयान करे या उस की इज्जत के 
दरपै हो तो उस का दिफ़ा किया जाये, अपने दीसत की मदद व हिमायत के लिये 
कमर बस्ता हौ जायें, उस बद-गो को खामोश करवाया जाये और उस से सख्त 
कलाम किया जाये। ऐसे वक़्त में खामोश रहना सीने में कीना और दिल में नफरत 
पैदा करता है और भाई-चारे के हक़ में कोताही है कि अल्लाह के रसूल # ने दो 
मुसलमानों को दौ हाथौं के साथ इस वजह से तशबीह दी कि उन में से एक दूसरे 
को घीता है, लिहाजा मुसलमान को चाहिये कि अपने मुसलमान, भाई की मदद 
करे और उस का क्राइम मक्राम बने। 


(зое ез4) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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ये नेज़ा ठूसरों खे अलग ё 


हज़रते जुबैर बिन अव्वाम को जंग में एक दुश्मन ने ललकारा और उसने लोहे से 
अपने आप को ढक रखा था और सिर्फ़ उसकी आँखें दिखाई दे रही थीं। उस ज़माने 
में बुलट प्रूफ़ जेकेट्स इसी तरह लोहे से बनी होती थी जो तलवार के वार से बचाती 
थी। 


आप रदिअल्लाहु त'आला ने उसकी आँख में ऐसा नेज़ा मारा कि वो अन्दर घुस 
गया और फ़िर आपने उसे निकालने की कोशिश की तो नहीं निकला फिर आपने 
उसके चेहरे पर अपना पाऊँ रख कर ज़ोर लगाया तो वो नेज़ा बाहर निकला लेकिन 
आगे से थोड़ा मुड़ गया। 


ये नेजा हुजूर $ ने मोगा तो आप ने पेश कर दिया फिर हुजूर $ की वफ़ात के बाद 
आप ने ले लिया फ़िर हज़रते अबू बकर सिद्दीक़् ने मांगा तो आप ने पेश कर दिया 
फ़िर उनकी वफ़ात के बाद ले लिया फ़िर हज़रते फारुक़ -ए- आज़म ने माँगा और 
उनकी वफ़ात के बाद आपने ले लिया, इसी तरह हज़रते उस्मान और हज़रते अली 
के ज़माने में हुआ और जब आप शहीद हुये तो आप के खानदान में रह गया। 


(35807380 (2197 Лк) 
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उस नेज़े में क्या खास बात थी कि हुजूर -ए- अकरम और फ़िर खुलफ़ा -ए- 
राशिदीन ने उसे अहमिय्यत दी तो जाहिर है कि ये वो नेज़ा नहीं जो घर में रखा हो 
ये वो नेज़ा है जिसने दुश्मन की आँखें फ़ोड़ी हैं। 

आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबा किस क़दर जंग और जंग की यादगार को 
अहमिय्यत देते थे। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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इस्लामी रियासत 


इस्लामी रियासत की जरुरत मॉ-बाप की तरह है। जिस तरह बगैर मॉ-बाप के 
बच्चों को दुनिया की ठोकरें खानी पड़ती हैं बिल्कुल इसी तरह बगैर इस्लामी 
रियासत के मुसलमानों की ज़िन्दगी यतीमों की तरह हो जाती है। ये बताने की 
ज़रूरत नहीं कि मुसलमानों के साथ कहाँ-कहाँ क्या हो रहा है और ये किस तरह 
बताया जा सकता है कि अपने बच्चों को तड़प तड़प कर मरता देख, किसी मर्द पर 
क्या गुज़रती होगी। आखिर किस तरह उस बच्ची के चेहरे का नक़्शा बयान किया 
जा सकता है जिस ने एक ही दिन में अपने मॉ-बाप और भाई सब को खौ दिया 
हौ और लाशीं के ढेर पर बैठ कर वो अपने चारों तरफ़ देख रही हो। 

एक ऐसा मंजर जिस में औरतों और मदो की तमीज किये बगैर उन पर जुल्म के 
पहाड तोड़े जा रहे हों, इसे अलफाज के जरिये फैसे बयान किया जा सकता है। उन 
बेगुनाह बच्चों की वक्रालत किन लफ्जीं से की जाये जिन्होने अभी देखना शुरू 
किया तौ अपनों की मौत देखी और खेलने के लिये बस गम उनके हाथ आया। वौ 
औरत जिस का शौहर, भाई और बाप सिर्फ़ मुसलमान होने की वजह से मारा 
गया। वो अपने बच्चों को अपने दामन में छिपा कर उम्मीद भरी नज़रों से इधर- 
उधर देखती है लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसे किस तरह लिखा जा 
सकता है। ये दर्द भरी दास्तान एक ऐसी हक़ीक़त है जो हर मुसलमान जानता है। 


अगर मुसलमानों की अपनी रियासत होती ती इन मजलूमों के दिफ़ा के लिये खड़ी 
होती। उस रियासत के साये में हमारे बच्चों का मुस्तलि जवान होता। वो रियासत 
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हमारे माँ-बाप के क्राइम मक़ाम होती जो किसी भी मुसीबत को हम तक पहुँचाने 
से पहले अपने ऊपर ले लेती पर अफसोस सद अफसोस हमारा ऐसा कोई हाथ 
नहीं जिस की तरफ़ हम रुजू करें। 


काश कि अब मायै फिर से मुजाहिद पैदा करें, काश कि वो दौर फिर लौट आये, 
काश कि हमारी मुक्रहस जमीनों को हम तहफ्फुज़ फराहम करने के क्राबिल हो 
जायें, काश कि अपनी रियासत के क्याम के लिये ये क्रौम उठ खड़ी हो जाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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मलाज़किर्द एक यादगार जंग 

एक बड़ी फौज जिस में 35 हज़ार सिपह सालार (कमांडर) और कमांडर के साथ 

2 लाख सवार, 

इस के साथ 35 हजार फिरन्गी, 

कुस्तनतुनिया से 15 हज़ार जंगजू, 

1 लाख खुदाई करने वाले, 

1 लाख दीवार में शिगाफ करने वाले, 

चार सौ बैल गाड़ियों पर फौजियों के हथियार और दीगर सामान, 

एक ऐसी मिन्जबीक़् (पत्थर फेंकने वाला आला) जिसे 1200 लोग मिल कर 

चलाते थे और कई क्रिस्म के आलात ले कर शाहे रुम रीमानोस इस इरादे से 

निकला कि इस्लाम और अहले इस्लाम का नामो निशान मिटा देगा पर उसे क्या 

खबर थी कि अपनी जान हथेली पर रख कर घूमने वाले मुसलमान सास ले रहे हैं 

और जब तक आखिरी साँस बाक़ी है वो खून के आखिरी क़तरे तक मुक़ाबिला 

करेंगे। 

उसे खुद पर इतना भरोसा था कि जंग से पहले अपने कमांडर को शहर बाँट दिये 

थे हत्ता कि बगदाद को एक कमांडर की जागीर में दे दिया था। 


उस काफ़िर से मुक़ाबिले के लिये सुल्तान अल्प अर्सलान अपनी फौज के साथ 
आगे बढ़े जिस की तादाद बीस या पच्चीस हजार थी! 
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जब सुल्तान अल्प अर्सलान ने उन की तादाद देखी ती थोड़ी देर के लिये परेशान 
हये। पर एक आलिमे दीन, फक्रीह अबू नसर मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक हनफ़ी 
ने उन को हौसला दिया और कहा कि : 

सुल्तान, जुम्‌आ कै दिन जंग कीजिये जब खुत्बा में मुजाहिदीन के लिये दुआ की 
जा रही हो, ऐन उस वक़्त दुश्मन पर हमला कर दें! अल्लाह त'आला फतह अता 
फरमायेगा। 


अगर आज का जम्हूरियत का मारा आलिम होता ती कहता कि सुल्तान साहिब ये 
तो मीत को दावत देने के मुतरदिफ़ है। इतने बड़े लश्कर से लड़ने की हमारी ताक़त 
नहीं लिहाजा अमन, शान्ति, हिक्मत और मस्लिहत। 


जुम्‌आ का दिन आया, सुल्तान अल्प अर्सलान बे मैदाने जंग में अपनी पेशानी को 
रखा और अल्लाह त॑ आला से फ़तह वा नुसरत की दुआ की और फिर अल्लाह 
त'आला की मदद आन पहुँची। 

हजारौं ने लाखौं को धूल चटाने पर मजबूर कर दिया। शाह रूम रीमानौस को 
गिरफ्तार कर लिया गया। 


ये कोई मामूली बात नहीं थी कि एक मुख्तसर से लश्कर ने इतने बड़े लश्कर को 
घूल चटा दी। इस वाक्रिये ने रूमियौं की कमर तोड़ कर रख दी। रूमी शहेशाहियत 
की बुनियादें हिल गयीं। उन इलाकों में रूमियों की सल्तनत Фазі ही गयी और 
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सलजीक्री सलतनत का परचम बुलंद हुआ फिर आगे चल कर इस सल्तनत के 
खातिमे पर सल्तनते उस्मानिया की बुनियाद रखी गयी। 


(81 Uc ss 108 126 Ф (1229) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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डिन्ठी मुसलमान समझें 


एक शख्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुसलमानों को जंग के लिये तैय्यार 
होना चाहिये। उस ने कहा कि उलमा और ऐसे हजरात जिन की लोग सुनते हैं, उन 
को आगे आना चाहिये और खूफ़िया तौर पर हथियार जमा करने चाहिये। एक 
वक्त मुक्रर करना चाहिये और हर जगह से एक वक़्त में जंग का ऐलान होना 
चाहिये। मै मुसलमावों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसी बातों में ना आयें। सोशल 
मीडिया पर ऐसी बातें शेयर बा करें। 


उस ने लिखा कि अगर हिन्दुस्तान के तमाम इलाक़ों से मुसलमान बगावत के लिये 
उतर जायें तो ये पुलिस, फौज और हुकूमत कुछ नहीं कर पायेंगे। उन के समझने 
से पहले ही तख्ता उलट दिया जायेगा। मै कहता हूँ कि ऐसी बातों से बचें। 


उस ने ये भी लिखा कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है और आधे के आधे मुसलमान 
भी उतर आये तो अल्लाह की मदद से हम अपनी हुकूमत देखने में कामयाब हो 
जायेंगे। उस का कहना है कि तारीख उठा कर देखें तो हज़ारों ने लाखों को शिकस्त 
दी है और जंग तादाद से नहीं लड़ी जाती बल्कि हौसला और हिम्मत से लड़ी जाती 
है। मै आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी बातों में ना आयें। 

उस ने ये तक कहा कि अगर आज हम पहल नहीं करते तो वैसे भी हम पर जुल्म 
किया जा रहा है और आगे ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा और उस वक़्त 
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हमारा दिमाग काम करना बन्द कर देगा लिहाज़ा मीक़े का फाइदा उठा कर उठ खड़े 
हीने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी बातों में आयेंगे। 

उस ने कहा कि पुलिस, फौज वीरह एक खीफ़ है जी हमारे बीच पाया जाता है 
वरना उन को अपनी जान का हम से ज्यादा डर है। एक बार मुक़राबिले के लिये 
सामने आयें तौ उन कि पतलून गीली जो जायेगी। अगर एक का कलेजा निकाला 
गया तौ बाक़री सब के कलेजे सवे में सूख जायेंगे। सब उल्टे क़्दम भागना शुरू 
कर देंगे। जान लौ किं जिसे मरना नहीं आता उसे जीना भी नहीं आता लिहाजा 
तैय्यार हो जाइये और आवाम में नुमाया हैसियत रखने वाले हज़रात पैसे जमा कर 
के हथियार जमा करें। आप घर पर भी दिमाग लगा कर ऐसे हथियार तैय्यार कर 
सकते हैं जो आप के इलाके में घुसने वाले जालिमों को जहन्नम का नजारा करवा 
सकते हैं। मस्लन गुलैल और घार वाले पत्थर से ही चाहें तो कई लोग हलाक हो 
सकते हैं फिर माले गनीमत के तौर पर हथियार मिल ही जायेंगे। मै कहता हूँ ऐसी 
बातों: पर आप ध्यान ना दे और अमन बनाये रखें। 


उस ने आखिर में लिखा कि मन्सूबा बनाया जाये, हथियार जितने ज्यादा हो सके 
जमा किये जायें, घरेलू देशी हथियार बनाये जायें, लड़ाई के पैतरे सीखे जायें और 
अपनी नस्लौं को गुलाम बनने से बचाने के लिये आज़ादी की तहरीक शुरू की 
जाये। मै कहता हूँ आप समझें, आप समझदार हैं। आप इंशा अल्लाह समझने की 
कोशिश करेंगे। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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मेरा हाथ कट कर लटक गया 


जंगे बद्र में हज़रते म आज बे कुछ लोगों को यै कहते हुये सुना कि अबू जहल तक 
कोई नहीं पहुँच सकता तो आप ने ठान ली कि इस दुश्मने इस्लाम को जहन्नम 
पहुँचा कर ही रहूँगा। आप जंग में मौक़ा तलाश कर रहे थै और मिलते ही अबू 
जहल पर टूट पड़े। आप ने अपनी लहराती हुई तलवार से जब वार किया तो उसका 
एक पैर पिन्डली से कट कर दूर जा गिरा! 


अबू जहल के बेट इकरमा जौ बाद में ईमान ले आये थे उन्होंने आप की गर्दन पर 
तलवार से वार किया तो आपबे बचना चाहा लेकिन बाजू कट गया और लटकबे 
लगा। बाजू तक़्ररीबन कट गया चुका था और चमड़े से लटका हुआ था। आप इसी 
बाजू के साथ लड़ते रहै लेकिन वी परेशानी का सबब बना हुआ “ГІ 

वौ कटा हुआ हाथ पीठ पर लटक रहा था और आप काफ़ी वक़्त तक इस से परेशान 
रहे फिर आप ने अपने पाऊ के नीचे दबा कर खींचा तो वो अलग हो गया और फ़िर 
आप काफिरों से लड़ने में मशगूल हो गये। अल्लाहु अकबर 


ये था सहाबा -ए- किराम का काफिरौं से लड़ने का जज़बा जौ एक हाथ कट जाने 
पर भी ठण्डा नहीं होता था। आज हमें भाई चारे का बुखार चढ़ा हुआ है कि इस सै 
आगे कुछ दिखता ही नहीं। हमारे साथ मजबूरियाँ हैं लेकिन ये हमारी अक्ल में 
ज्यादा हैं अस्ल में ज़यादा नहीं। 
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अगर अक़्ल सही हो तो फिर हालात वरीरह नहीं देखे जाते, बस अल्लाह की मदद 
पर यक्रीन रखते हुयै मैदान में उतर जाते हैं पर यहाँ अक्ल ही गुलाम बनी हुई है तौ 
हाथ पाऊ सलामत होते हुये भी हम लड़ नहीं सकते। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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मुसलमानों में बुज़दिली क्यों? 


सवाल है कि मुसलमानों में बुज़दिली क्‍यों है? 
इस का जवाब अगर मुख्तसर अलफाज़ में दिया जाये तो यही है कि “मुसलमानों 
के अंदर शीक़े शहादत और राहे खुदा में कुरबान होने का जज़बा बाक़ी नहीं रहा 
और मौत का खीफ़ इस क़्दर हो चुका है कि जिन्दगी बचाने और ज्यादा जीने की 
तमन्ना लिये किसी भी हद तक जाने को तैय्यार हैं।" और अगर इस की तफ़सील 
में जायें तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
अबू दाऊद में एक रिवायत है : 
Se EEE Ee Cia ag ESE 
EEN sae ois OEE GEE ASE 
Оез ое СВЕ ОЕ 255 АУ 0307 52 
AOS A CE 2306 yD OP ANGERS ol BS SS IS 
оа са де (заь; (६:22 208 ६४४ ў 
(4297: 3) 


रसूलुल्लाह # ने फ़रमाया : क़रीब है कि दीगर क़ौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे 
खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं! 
हुजूर -ए- अकरम # से सवाल किया गया : क्‍या हम उस वक़्त तादाद मैं कम 


होंगे? 
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आप # ने फ़रमाया : नहीं, बल्कि तादाद बहुत होगी लेकिन तुम सैलाब के झाग 
के मानिन्द होगे, अल्लाह त आला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खीफ़ निकाल 
देगा और तुम्हारे दिलों में "वहन" डाल देगा। 


तो अर्ज की गई : या रसूलल्लाह #! वहन क्या चीज है? 


आप छँ ने फ़रमाया : ये दुनिया की मुहब्बत और मीत का डर है।" 


आज हमारी तादाद तकरीबन दुनिया की एक चौथाई है और तकरीबन 50 
ममालिक में हमारी अक्सरियत है और मुल्के हिन्द को ले लैं तो तकरीबन 25 
करोड़ मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं लेकिन फिर भी जी हालात हैं वो किसी से 
पोशीदा नहीं हैं। तारीख के अवराक़ पर उन मुसलमानों का भी जिक्र है जो अगरचे 
तादाद में हम से बहुत कम थे और वसाइल की कमी थी लेकिन बड़े-बड़े ज़ालिमों 
के सामने मुक्राबिले के लिये खड़े हो जाते थे और अल्लाह त'आला की तरफ़ से 
फतहयाब होते थे लेकिन आज हमारी तादाद सिर्फ़ सुनने देखने की है। 


बुजदिली इस कद्र हमारे अन्दर सरायत कर चुकी है कि शियारे इस्लाम पर खुले 
आम हमला होता देख कर भी हम बस अफसोस कर के रह जाते हैं। किसी ने कहा 
था कि "जब काबे में शैतान घुस जायेगा तब जागोगे?' आज बाबरी मस्जिद का 
मुआमला हमारे सामने हैं, मस्जिंदे अक््सा पर दुश्मन बे नजरें गाढ़ रखी हैं, कश्मीर 
और फिलिस्तीन के मुसलमानों की तस्वीरें भी नजरों से गुजरती हैं और दुनिया भर 
में ऐसी कई जमीनें हैं जहाँ मुसलमानों का खून बहाया जाता है, कई इलाकै ऐसे 
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हैं जिन के फिजाओं में मज्लूमों की फरियाद गूजती है लेकिन हमारी करोड़ों की 
तादाद सिर्फ़ तमाशाई है। मुसलमानों की ऐसी कोई रियासत नहीं जो मञ्लूमों का 
दिफ़ा करे, कोई ऐसी सल्तनत नहीं जिस के साये तले हमारे बच्चों का मुस्तलि 
फ़ल फूल सके और कोई ऐसी ताक़त नजर नहीं आती जो मुसलमानों कौ उन का 
वतन वापस कर सके। 


मुल्कै हिन्दुस्तान में मुसलमान जिहाद का नाम लेने से पहले सोचते हैं। यहाँ होने 
वाले इज्लास वरीरह में तकरीबन तमाम मीजूआत पर तक़ारीर होती हैं लेकिन 
जिहाद की जरूरत व फज़ीलत पर जिहाद कॉन्फ्रेंस” शायद ही कहीं देखने को 
मिल जाये। इस के अलावा सैकड़ों की तादाद में माहनामे, रसाइल और किताबें 
छपते हैं लेकिन सब जिक्रे जिहाद से तकरीबन खाली हैं। जुम्‌आ में होने वाली 
तक़रीर, महाफिले मीलाद में होने वाला बयान और मुख्तलिफ़ मक्रामात पर होने 
वाले खिताब में जिक्रे मुजाहिदीन के अलावा हर क्रिस्म का जिक्र मिलता है और 
यही वजह है कि नई नस्ल को भी विरासत में बुज़दिली मिल रही है। 


बुज़दिली पैदा होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जिहाद पर खुल कर बात नहीं 
होती और ऐसा तास्सुर दिया जाता है कि अब जिहाद की जरूरत नहीं रही। 
मुजाहिदीने इस्लाम की सीरत बयान नहीं की जाती, जिस की वजह से नई नस्ल 
भी इसी बीमारी का शिकार हो जाती है। नीजवाबों से पूछ लिया जाये कि मुहम्मद 
बिन क्रासिम कौन थै तो चेहरे पर इलम बा होने का वाज़ेह सुबूत दिखे लगता है, 
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अगर सवाल करें कि सुल्तान सलाहुह्दीन अय्यूबी कौन थे और उन के कारनामे 
बतायें तो ऐसा लगता है कि किसी नामुम्किन बात का मुतालिबा कर लिया ही 
और फिर गाजी एर्तग्रुल, गाजी उस्मान, सुल्तान अल्प अर्सलान, सुल्तान मुहम्मद 
फातेह, सुल्तान अब्दुल हमीद, शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी, औरंगजेब आलमगीर और 
जुमला मुजाहिदीने इस्लाम के बारे में पूछा जाये तौ ऐसा लगता है कि किसी दूसरी 
दुनिया के लोगों की बात ही रही है। जब हमें अपनी तारीख, अपने मुजाहिदीन और 
उन के कारनामे, उन की शुजाअत और अफ्कार का इल्म ही नहीं ती जाहिर है कि 
हम वैसे ही बनेंगे जैसा बनाने की कोशिश दुश्मनों की तरफ़ से जारी है। 


दुश्मनों ने क्या अच्छा मन्सूबा बनाया है कि मुसलमानों को गुलाम बनाने से पहले 
जहनी गुलामी के कुएं में ढकेलना चाहिये और वो जानते हैं कि बगैर इस के 
मुसलमानों को उन के घुटनों पर लाना मुम्किन नहीं। आज मुसलमान खुद इस 
कुएं की तरफ़ जा रहे हैं और वी इस तरह कि हमारे कपड़े, हमारी जुबान, हमारा 
खाना खाने का तरीका और हमारे अफ्कार सब उन के इशारों पर चलने वाले 
गुलामौं की तरह हैं। वो चाहें तौ फैशन के नाम पर हमें जो चाहे पहना सकते हैं, 
इंसानियत के नाम पर जालिम और जुल्म का साथ देने वाला बना सकते हैं और 
अगर चाहें तो हमें अपबे ही दीन व शरीअत के मुक़राबिल में खड़ा कर सकते हैं। 


दुनिया में जो भी हो रहा है उस के पीछे सदियों की साजिश हैं लेकिन मुसलमानों 
के जहन को इस क़दर गुलाम बना लिया गया है कि वो इसे देखने से क़ासिर हैं। 
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हम जिस बुज़दिली की बात कर रहे हैं इसे मुसलमान बुजदिली नहीं बल्की हिक्मत, 
मस्लिहत, दूर अंदेशी, इंसानियत और अमन वरीरह का नाम देते हैं और यही जहनी 
गुलामी है जिसे हम ने बयान किया है। कितनी अजीब बात है कि बुज़दिली भी है 
लेकिन शऊर नहीं रहा और इसे अच्छा भी समझा जाता है। 


मुस्लिम ममालिक को देख कर मुस्लिम ममालिक कहते हुये शर्म आती है क्यौँकि 
बुज़दिली और साथ में जहनी गुलामी के आसार साफ नजर आते हैं। इस्लामी 
हुकूमत के तहत फिल्में बनाई जा रही हैं लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, ये भी एक 
बुज़दिली है जिसे हुकूक़ और आज़ादी का नाम दिया जाता है। सिनेमा घरों की 
कसरत, बे-पर्दंगी की इजाजत और जुआ, शराब, जिना वशीरह का आम तौर पर 
नज़र आना, ये सब भी बुज़दिली की एक किस्म है। इस्लामी हुक्मरानों के अंदर 
ताक़त नहीं कि इन चीज़ों पर पाबन्दी आइद कर सकें। नाम तो इस्लामी रियासत 
है लेकिन मुसलमानों पर जुल्म होता देख ये रियासतें भी बुज़दिली दिखाना शुरू 
कर देती हैं। 


अगर हम ये कहैं कि छोटे से लेकर बड़ौं तक सब बुज़दिली की लपेट में हैं तौ कोई 
गलत बात नहीं क्योंकि जिन मुसलमानों के पास हथियार इक्रतिदार और ताक़त 
नहीं वौ तौ ज़ाहिर है लेकिन जिन के पास ये सब है वो भी जहनी तौर पर गुलाम 
होने की वजह से बुजदिल हैं। सब को मौत का डर है हालाँकि मर जाने और मार 
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देने दोनौं में मुसलमानों का फाइदा है। ये बात समझ में आ जाये ती बुजदिली दूर 
हो सकती है। 


हुजूर -ए- अकरम # की तलवार मुबारक पर लिखा हुआ था : 


EG FS odes 
ў ~ ~ 


बुज़दिली बाइसे शर्म है, इज्जत आगे बढ़ने और दुश्मनों पर हमला करने में है, 
बन्दा बुज़दिली कर के तक़दीर से कभी नहीं बच सकता। 


(मौत डरपोक को भी आती है और बहादुर भी चला जाता है, क्या ही अच्छा हो कि 
बहादुरौं की तरह जान ФУ की जाये!) 
(116 2G +) 


अल्लामा लुक्मान शाहिद हाफिजहुल्लाह लिखते हैं कि अभी अपबे बेटे को 
मदारिजुन नबुव्वह से ये शेर पढ़ाया है: 


ये रसूलुल्लाह # की तलवार मुबारक पर लिखा हुआ था। 
उसे तल्क्रीन की है कि बेटा! कभी डरपोक नहीं बनना। 
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इज्जत, बहादुरी में है, बुज़दिली में नहीं, 
मुसलमान जुर्रातमन्द होता है, बुज़दिल नहीं!! 
अल्लाह पाक हमें और हमारी नस्लों को जुर्रात अता फरमाये। 
हम अल्लाह के सिवा किसी सै ना डरें। 


(आमीन) 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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सडाबी -ए- रसूल की वसीयत 


जंगे उहद में जा निसार सहाबा -ए- किराम ने कुरबाबियाँ दी। 

मुफ्लिसी का यै आलम था कि शुहदा-ए- किराम के कफ़न के लिये कपड़ा भी 
मयस्सर ना था। 

कहीं एक क्रब्र में 2 शहीदों को दफ़नाया गया तौ कफ़न तंग होने की सूरत में किसी 
के पैरों को ढकने के लिये घॉस डाल दी गयी। 


इसी जंग में नबी -ए- करीम # के प्यारे चचा, हजरते अमीरे हमजा को शहीद कर 
दिया गया! 

एक तरफ़ जंग का एलान सुनकर अपनी बीवी को छोड़कर जंग में शामिल होवे 
वाले को फिरिश्तों ने गुस्ल दिया, दूसरी तरफ़ किसी ने दोनों हाथ कट जाने के बाद 
भी अपने सीने से परचमे इस्लाम को सहारा दिया और उसे बुलंद रखा। 

कहीं किसी की लाश में अस्सी से ज़्यादा ज़ख्म मिले तो कहीं किसी के कान नाक 
वीरह काट कर सूरत बिगाड़ दी गयी। 

किसी ने नबी -ए- पाक # के क़दमों पर अपनी आखिरी सांसे ली तो कोई खजूर 
खाते हुये जन्नत का मेहमान हुआ। 

कोई लंगड़ाते हुये जन्नत की तरफ़ चला ती किसी ने तीर चला चलाकर कई कमानों 
को तोड़ दिया। 
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इसी जंग में नबी -ए- करीम #ँ के दन्दाने मुबारक से कुछ हिस्सा जुदा हो गया 
और रुखे अनवर पर जख्म हुआ। 


इतना कुछ होने के बाद भी सहाबा -ए- किराम ने हिम्मत ना हारी और कदम से 
क़दम मिला कर कुफ्फ़ार से टकराते रहै और नबी -ए- पाक & पर अपनी जानें 
कुरबान करते गये। 


हज्ञरते जैद बिन साबित रदिअल्लाहु त आला अन्हु का बयान है कि मै हुजूर #ँ के 
हुक्म से हजरते साद बिन रबिआ की लाश की तलाश में निकला तौ मैने उनको 
नज्ञा के आलम में पाया। उन्होने मुझ से कहा कि तुम रसूलुल्लाह # से मेरा सलाम 
अर्ज कर देना और अपनी क्रीम से बादे सलाम मेरा ये पैगाम सुना देना कि जब 
तक तुम में से एक आदमी भी जिन्दा है, अगर रसूलुल्लाह € तक कुफ्फ़ार पहुंच 
गये तौ खुदा के दरबार में तुम्हारा कोई उज्र भी क़राबिले कुबूल ना होगा। यह कहने 
के बाद उनकी रूह परवाज़ कर गयी। 


CTA NP «48,2608 27) 


इन बातों को बयान करने का एक मकसद तो ये है कि मुसलमान अपनी तारीख 
को जाने कि कितनी कुरबानियों के बाद यै दीन हम तक पहुँचा है। हमारा भी फर्ज 
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बनता है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिये कुछ करें ताकि उन्हें दीने हक़ से 
जुदा ना किया जा सके। 

हमें दीने हक़ के लिये जान देने से भी नहीं डरना चाहिये क्यों कि इस राह में जान 
देने से इंसान मरता नहीं बल्कि शहीद हो जाता है। अल्लाह त'आला मुसलमानों 
को दीन पर कुरबान होने का जज्बा अता फरमाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा रियाज क़ादरी 
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जिहाद का मफ़्हूम और काफिर की समझ 


जिहाद का मफ़्हूम काफिरों की समझ से बाहर है। उन्हें किसी तरह भी समझाया 
जाये, उन की समझ में आने वाला नहीं है। चाहे अंग्रेजी में समझाया जाये या हिन्दी 
में, ये जिहाद के पाक मफ़हूम को कभी नहीं समझैंगे। जौ काफ्िर मुसलमानों के 
खून के प्यासे हैं, वो भी जिहाद को गलत ही कहते हैं। कोई कहता है जिहाद में 
लोगों को क्रत्ल किया जाता है लिहाजा ये सही नहीं है हालाँकि खुद चाहते हैं कि 
मुसलमानों का क़त्ले आम हो। दरअस्ल ये क़त्लो जदाल के खिलाफ़ नहीं हैं बल्कि 
उन को परेशानी इस्लाम और अहले ईमान से है। 


दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है, जहाँ लड़ाई नहीं हुई हौँ? मुल्क के लिये जंग, 
मालौ दौलत के लिये झगड़ा, औरत के लिये लड़ाई, खानदानी दुश्मनी में खू रेजी 
के वाक्रियात से तारीख भरी पड़ी है लेकिन इस्लामी जिहाद इन सब से जुदा है। 
जिहाद नाम है अल्लाह की जमीन पर उस के कलिमे के लिये लड़ाई का, कुफ्रो 
शिर्क और फ़ितनौं को खत्म करने का, मजलूमों पर रहम करने का और जालिमों 
को खून के आंसू रुलाने का नाम जिहाद है। लेकिन ये बात काफ़िरों के समझ में 
आबे वाली नहीं है क्योंकि वौ खुद कुफ्रो शिर्क जैसे अजीम फितने को गले से 
लगाये बैठे हैं। 


तारीख में ऐसी कई हुकूमतों का ज़िक्र मिलता है जिन्होंने इन्सान के साथ जानवरों 
जैसा सुलूक किया है और उन का खून चूसा है मगर इस्लाम ही वी फक़त निज्ञाम 


ВАНААК -E- TEHREER (PART 10) HINDI 60 





है जिसने सब को उन के हुकरूक़ दिये वरना आज ат эпа कितनी क़ौमों का नामी 
निशान तक ना होता। दुनिया ने इस्लाम से ही इंसानियत सीखी है लेकिन ये बात 
काफिरों के समझ से बाहर है। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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अबू बकर बिन अफ्फान, उस्माने फारूक्‌.... 


जाहिज बयान करते हैं कि मैं वासित गया और जुम्‌आ कै दिन सब से पहले जाकर 
जामा मस्जिद में बैठ गया तौ मैने एक लम्बी दाढ़ी वाला आदमी देखा कि इतनी 
लम्बी दाढ़ी गैने पहले कभी नहीं देखी थी। 

वो दूसरे आदमी से कह रहा था कि सुन्नत को मजबूती से पकड़ी ताकि जन्नत में 
दाखिल हो जाऔ। 


उस ने पूछा कि वो सुन्नत क्या है? 

तौ कहने लगा कि वो सुन्नत अबू बकर बिन अफ्फान, उस्मान अल फारुक़्, उमर 
अस सिद्दीक, अली इब्रे अबी सूफियान और मुआविया बिन शैबान के साथ मुहब्बत 
है। 


उस आदमी से मैने पूछा कि मुआविया बिन शैबान कौन है? वो कहने लगा कि ये 
हामिलौवे अर्श में से एक सालेह आदमी हैं और हुजूर -ए- अकरम #ँ का कातिब 
और आप की बेटी आइशा का शौहर होने की बिना पर आप का दामाद है। 


(५४ Ys), У) 


(б зь СЗУ ised GS) 
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ऐसा दीन बयान करने वाले आज भी नजर आते हैं। एक तो गलत बयानी करते हैं 
ऊपर से इतने एतिमाद (कॉन्फ़िडेन्स) के साथ बयान करते हैं कि थोड़ी देर के लिये 
सहीह मालूमात रखने वाले को भी कन्फ्यूज कर देते हैं। अल्लाह त आला हमें ऐसे 
लोगों से बचाये। 


अब्दे मुस्तफ़ा 
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